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_ सफल हो तुम्हारी शब्द-साधना 

कई साल पहले श्रीमती निर्मल ऐमा जी की कुछ कविताओं. 
से गुजरने का अवसर मिला था। आज सौभाग्य से एक बार फिर 
श्रीमती ऐमा की कुछ ताज़ा कविताओं से गुजरने का मौका मिला है । 
तब की अपेक्षा अब को कविताएं कथ्य और शिल्प की दृष्टि से अपनी 
ओर कुछ अधिक ध्यान आकृष्ट करती हैं । 

जिन कविताओं से अब के मैं गुजरा हूं इनमें से कुछ तुकान्त 
हैं और कुछ अतुकान्त ।ये विभिन्न भावबोध की कविताएं है जिन में 
कुछ बहुत छोटी कविताएं ( क्षणिकाएं) हैं । छोटी कविता का शिल्प 
बहुत कठिन है | भावों को नपे तुले शब्दों का जामा पहनाना पड़ता | 
वैसे बहुत कम कवियों को लघु कविताएं लिखने में सफलता मिली 
है । मेरी मान्यता है कि शब्द-साधना के पथ पर चलते जब अपने को 
लगने लगे कि मैं अब शब्दों को साधने लगा हूं तभी लघु कविता-क्षेत्र 
की ओर क्रदम बढ़ाना चाहिए | 

कवयित्री पिछले कई सालों से विस्थापन की पीड़ा सह रही 
है । स्वाभाविक है कि विस्थापन-व्यथाउनसे भी अभिव्यक्ति पाये | 
इसी व्यथा ने कवयित्री को यह कहने के लिए मजबूर किया - 

एक अंधी राह पर 

तलाशतेरह गये 

रोशनी, 

साये आबादहो गये। 

' अंधी राह ' और रोशनी ' इन प्रतीको की गहराई में जाने की 
तथा इनके अर्थ कवियों को समझने की ज़रूरत है और कवयित्री 
इसके लिए उकसाती भी है । अंधी राह पर चलते कवयित्री निराश नहीं 
होती बल्कि यह यात्रा उनकी जिजीविषा और भी दृढ़ करती है। तभी 
वे कहती हैं - 

आतंककी राह 

तंगपड़ जायेगी 

विस्फोटके शोलो पर 

शबनमकी शीतलता 

अपनीपताकाफहराएगी 

हम सुबह का गीत गाेंगे । 

मेरी कामना है कि श्रीमती ऐमा शब्द-साधना में 
निरन्तर लगी रहें तथा इसमें सफल हो जाएं । 
जम्मू दुर्गाष्टमी 99 -पृथ्वीनाथमधुप 


Grace ca लय 


मरे 


meray क हा 
जतो जाद He | fh 





१ 








` अमिट काब्द 


mC कविता संग्रह ) 


निर्मल एन्य 


क्षीरभवानी प्रकाशन 
597 विकास नगर ( सैक्टर 2/122 सुभाष नगर) - 
जम्मू-180005 


AMIT SHABAD 
(Hindi Poems by Nirmal Aima) 


सर्वाधिकार : निर्मल ऐमा 


मूल्य : साठ रुपये 


प्रथम संस्करण : अप्रैल, 1999 
प्रकाशक : क्षीरभवानी प्रकाशन, 597 
विकास नगर (सैक्टर 2/122, सुभाष नगर) 
जम्मू (तवी) 180 005 | 
` मुद्रक : क्लासिक प्रिंटर्ज, 
बड़ी ब्राह्मणां, जम्मू (तवी) 
फोन 914-20243 | 


अपने जीवनसाथी के नाम 
जिन्होंने मुझे समय-समय 
पर्‌ प्रेरित किया 


निर्मल ऐमा 





® 


कविता मानवीय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कही जाती है । वस्तुत: 
सारा बाङ्‌ मय ही मानवीय अनुभूतियों का स्रोत रहा है पर निश्चय ही कविता 
सरस, सहज और अधिक वैयक्तिक विधा है जिसमें व्यक्ति का उत्स पल्लवित 
होता रहा है। 


निर्मल की कवितायें सहज और अपनापन लिए हैं। इनमें एक ओर 
महादेवी वर्मा की वेदना मुखरित होती दीखती है तो दूसरी ओर सपाट ब्यानी 
भी तुकबन्दी की सीमाओं को तोड़ती दिखाई देती है। रचनाओं में निम्ब और 
दृश्य स्पर्श खूब मुखरित हुए हैं। 


मधुमय पराग, छिटपुट उजास, प्रात के प्राण, सन्ध्या सिन्दूर लिए 
आदि बिम्ब जहां एक वातावरण बनाते 'दीखते हैं वहीं पर, अनेक बार 
प्रतीकात्मक भी हो जाते हैं। 


कुछ रचनायें तुकबन्दी की सीमा पर आकर ठहर गई हैं। 


रचनाकार से अपने वातावरण तथा अंचल से जुड़ने को अपेक्षा रहती है 
विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि वर्षों झंझावातों को झेलता हमारा 
आंचलिक परिवेश अनेक करवटें लेकर, अनुभवों को धरा पर जीवंत होकर | 
उभरा हो। निर्मल की कविताओं में धरा की वेदना तो नहीं मिलती परन्तु 
अपनी धरा के साथ जुड़ने का आभास चिनार अखरोट, बादाम, बेरीनाग- . 
सुता, सुर्यपत्री, वितस्ता की व्यथा के रूप में उभर आता है। 


निर्मल की कविताओं में अनेक ऐसे बिम्ब भी उभरे हैं जो रचनाकार 
की जीवंतता तथा साहस की ओर संकेत करते हैं और वैयक्तिक अनुभूतियों 
की पराकाष्ठा को भी पार कर अजस्र सुख की कामना में सरोबार होते दीखते 


हैं। नीर नभ में कविता इस का प्रत्यक्ष उदाहरण है : 


तपन भाप बनकर/गगन की ओर बढ़ चली 
संग शीत लहर के/टकराई और बरस पड़ी- 
चारों ओर शोर था/अंकुर एक नया खिला 
रिमझिम बरसात में/संगीत है नया जगा। 


यद्यपि कहीं-कहीं पर निराशा रचनाओं में हावी होती दीखती है तथापि 
निर्मल की कविताओं में उजास, उषाकालीन सिन्धूरी कलश में से बहती 
आशाओं को नदिया हर ओर मुखरित होती दीखती है। 


यह निर्मल का प्रथम संकलन है जिसमें अनेक सम्भावनाये नजर 
आती हैं। आशा है यह प्रयास जारी रहेगा और भी संकलन पढ़ने को मिलेंगे। 


मेरा साधुवाद- 


डॉ. अशोक जेरथ 


निदेशक 
रेडियो कश्मीर जम्मू 
8 अप्रैल 1999 
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सुबह का गीत 
नियति - 

और मैं खामोश रही 
नीर नभ में 
दिशाहीनता 

क्या दूं 

आशा 

आंसू 

आकांक्षा 

अध्यापक 


. यह कैसा समां यह कैसा नज़ारा 
. उदासीनता 

, उजास 

. किन्तु 

. मानवता 

. चांद 


भावनाएं 


. रिश्ते 

. शबनम-सा मधुमास 
, आ जाओ रे सुख-क्षण 
.. कब-तक 


10 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 


. सपनों की कैद 

. जहां पत्थर थे बेशुमार 
. पुनः जन्म लेने के लिए 
. प्रकृति 

. मिलन के पल 

. निवेदन यादों से 

. प्रेरणा 

. बिडम्बना 

. प्रश्न 

. प्रीत की ज्योति 

. वे क़दम 

. अमिट शब्द 

. खराब मौसम 

- शीशा . 

. उलझन 

: किस्मत की यह कैसी रेल 
. माना मैं चट्टान हूं 

. और मेरी आत्मा 

. थमने नदो . 

. पहेली 

. मृग तृष्णा 

. असमर्थता 

. क्षणिका 

, हाइकू 


: 65-72 
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संग पावन तुम्हारा 
बन जाए अर्चना 
सदा साथ रहना 


कर लूं नई रचना। 


जीवन एक साधना 
वीणा के तारों में 
छिपी जैसे वन्दना। 
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WAS का गीत 


जब पौ फुटेगी 

पक्षी चहचहाएंगें 
सुख-कर आभा 

धूमिल दीवार फांद कर 
चमचम करती 

चांदी की तरह 

अंगना भर देगी 

छिट पुट उजास 

अपना साज़ छेड़ेगा 

हम सुबह का गीत गाएंगे। 


बादलों के टुकड़े जब 
भूल कर श्यामल रंग 
माल मणियों से जड़े . 
किसी राजा के 

मुकुट जैसे जगमगाएंगें 
उपजाएंगे ताज़ा उमंग 

हम सुबह का गीत गाएंगें। 


थिरक थिरक कर उतरती ऊषा 
समतल धरा पर 
अपना व्यास फैलाएगी, 
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मन के, फफोले 

दर्द के शोले 

शीतल हो जाएंगे, 

उतर कर अन्तस में 
मधुमय पराग 

अंतरंग हो जाएगा, 

हम सुबह का गीत गाएंगे। 


वेरीनाग-सुता 
शांत गम्भीर 
धीमी गति से 


बहुत पास आकर 


मीठा मीठा गुनगुनाएगी 
'लहराती बढ़ती नौकाओं संग 
क्रीड़ा करती मुस्काएगी 

हम सुबह का गीत गाएंगे। 


कुछ कहते से 

अधरों की कंपर्कपाहट 
उमंगों की आहट 

करेगी प्रतीक्षा की इति 
मधुर हास के लिए 

aie फैल जाएंगी 

हम सुबह का गीत गाएंगें। 
अखरोट और बादाम के 
सफेदे और चिनार के. : 
अनार और खोबानी के 


उद्यान मनोहर 

शहतूत और गिलास की 
सौंधी सौंधी महक से 

जी बहलाएंगे 

हम सुबह का गीत गाएंगे। 


आतंक की राह 

तंग पड़ जाएगी, 

विस्फोट के शोलों पर 
शबनम की शीतलता 
अपनी पताका फहराएगी 
हम सुबह का गीत गाएंगे। 


पेड़ पौधे हवा की गर्मी को 
सोखकर नम कर देंगे, 


मदहोश पत्तों की लालिमा को 
` ताज़ा करेगा सुगंधित समीर, . 


महक से भर जाएगा 
वन और वातावरण 
हम सुबह का गीत गाएंगे। 
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नियति 


मैं 
सूर्य-पुत्री 
निकलकर पर्वत-श्रृंखलाओं से 
लांघती हुई 
पाषाणों और झाड़ियों को 
` आई झरने की तरह 
तुम्हारे इस लोक में, 
भर दिए खेत और खलिहान 
अमृत-तत्त्व से, - 
बनी जीवनदायिनी 
सदियों से 
तुम्हारे लिए 
. किन्तु 
पृथ्व्री-पुत्र तुम 
मलिन-दूषित 
कर के मुझे 
रहे सक्रिय 
मिटाने के लिए 
_ मेरे अस्तित्व को, 
साधने को अपना स्वार्थ ` 
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- भर दिया घुटन से _ 


मेरे जीवन को 


फिरभीमैं - 

बहती आई हूं 

बह रही हूं 

शिव की संगिनी होने का गौरव पाकर 
विष पीने की आदी हो गई हूं। 
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और में खामोश रही 


रात की तनहाई थी 
कुछ साये 

कुछ चेहरे 

मन को थे घेरे। 


' आज' और कल' 
लटक रहे थे 
एक दीवार पर। 


सब्‌ रंगों का मिश्रण 

अस्पष्ट चित्रों का अंकन 

अंतस का द्वन्द्व 

चेतना को कचोटता रहा 

हृदय की जडू को कुरेदता रहा 
उलझनों और अड़चनों के साथ. 
चलता रहा संघर्ष। 


सिर और धड़ हो गए अलग ' 


टूटे फूटे तारतम्यों के साथ 


हो गए आतुर | 
बुझाने को अनबुझी प्यास 
वेदना और पीड़ा 


` नज़रें बन गई, 


आवाज्ञ बन गई इतिहास . 
और मैं खामोश रही। 


नीर नभ में 


नींद नयन-सेज पर, 

- बदल रही थी करवटें 
दग्ध हृदय में स्वप्न, 

_ सहेज रहे थे सिलवटें। 


तपन भाप बनकर, 
गगन की ओर बढ़ चली, 
. संग शीत लहर के, 
टकराई और बरस पड़ी। 


चारों ओर शोर था, 
अंकुर एक नया खिला, 
रिमझिम बरसात में , 
संगीत है नया जगा। 


नेह-कलश को डुबो दिया, 


मैंने जब जलद-जल में, 
चुपके से-आकर बदली, 
ले गई नीर नभ में। 
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ढ्शिहीनता 


ऋतुराज का स्वागत करें 
उल्लास नयनों में भरें। 


धरती का आवरण सजा 
रंग भरा दिशाओं में 
पवन में मादकता भरतीं 
नवल कोंपलें चटक sat 
धूप के मीठे स्पर्श से 
स्फूर्ति पाता जल प्रवाह। 


बलखाती पगडंडी से 
उतरती मस्तानी बयार 


“संग संग डोल रही 


बलखाती मेघों की कतार 
उन्मुक्त गगन में विहंग 
झूम झूम करते विहार 
सुमन, कली और डालको 
जड़ चेतन कंद मूल को 
समूल संवारता है वसंत 


क्षितिज में रंग भरे 
अंचल से इन्द्रधनुष के 
प्रात के प्राण खिले 
संध्या भी सिन्दूर लिए 

रत रहती राग के संग 
स्वप्न करते निद्रा भंग 
दृष्टि हो खुली या बंद 
दिशा दिशा बांटे आनन्द। 


क्या दूं 


आए हो सम्राट ऋतुराज 
क्या दूं नजराना आज ? 


सिर पर आकाश भारी 
धरती की सूखी क्यारी 
वितस्ता व्यथा से भर आई 
चिनार से रूठी शहनाई। 


डालियां सब सूख गई 
'कलियां दूर छूट गई 

पत्ते बिछड़ कर उड़ दिए 
पुष्प मुरझा कर गिर लिए 
जड़ों में दीमक पल रहे। 


ऐसा एक कानन हूं 

` जिससे रूठे सारे साज, 
आए हो सम्राट ऋतुराज 
क्या दूं नजराना आज ? 
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उप 


. आकाश में जब 


मनभावन धूप 

और रिमझिम बूंदें 

संग संग खेलतां , 

रच जाता 

सतरंगी इन्द्र-धनुष, 
मोहित करता 

चन्द पलों के लिए 

जब 

आभास होता 

कभी इसके अस्तित्व का 
कभी तिरोहित होने का- 
और 

इस लुका छिपी की क्रीड़ा में 
छटपटातीं नजरें 

डूबकर 

किसलय में 

बार-बार ' 

भ्रमित होती | 


आयू 


जो जैसी बीती है हम पर 
आंसू ही कह सकें कहानी। 
नन्ही ये बूंदें नयनों की 

हैं प्रतीक टूटे सपनों की 

न समझो इनको खारा पानी 
. आंसू ही कह सकें कहानी। 


अपने आंसू कहें हर बार 


किया जीवन से इतना प्यार : 


बना पलायन प्रेम निशानी 
आंसू ही कह सकें कहानी। 


दुख द्रवित नम नयन कोर 
हैं तज रहे आशा का छोर 
भूल रहे जीवन की वाणी 

` आंसू ही कह सकें कहानी। 


निष्ठुरता का मानी सावन ` | 
`` . रहा नहीं अब मन भावन 


देता जाता व्यथा नमानी 
आंसू ही कह सकें कहानी। 


जीवन बनता जाता इक वन 


- पत्तों-से झड़ते जाते क्षण 
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हर डाली है याद पुरानी 
आंसू ही कह सके कहानी। 


अम्बर के घेरे का सब जल 

है बरसं-बरस करता जल-थल 
पास नहीं बगिया पहचानी 
आंसू ही कह सकें कहानी। 


भीगी पलकें कहती हर पल 
हम को लेके घर को चल 
देखें फिर से बहार सुहानी 
आंसू ही कह सकें कहानी। 
. जो जैसी बीती है हम पर 
आँसू ही कह सकें कहानी 
न समझो इनको खारा पानी 
आंसू ही कह सकें कहानी। 
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- आकांक्षा 


मैं कलाकार नहीं 

बिखरा कर रंग 

अर्थ दूं 

सीधी तिरछी रेखाओं को 
जीवन की कामनाओं को। 


मैं कवि नहीं 

शब्दों और अर्थो की 
सेना व्यवस्थित करके 
मर्म को सहलाऊं 

भ्रम के गीत गाऊं। 


चिन्तन पर 
चिन्ता की 
'लपेट कर चादर 
'परतो में छिपी 
मन की ग्रंधियां 
हैं मेरे पास। 


मैं तो आकांक्षा 


न आदि का ज्ञान 
न अन्त ही ज्ञात 


. एकहीपरिधिकी . 


परिक्रमा में हूं रत 
कालान्तर से 


कालान्तर तक । 
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अध्यापक 


रात के सिर पर 
अटका लैम्प 

शोरको समेटे : 

अंधेरे को लपेटे 

रात दिन 

आँधी तूफान 

यहां तक कि 

धुआं उगलते हुए 

शहर का प्रदूषण सहते 
सड़कों 

फुटपाथों और शहरियों की 
विकृत मानसिकता को 
भोगते, 

प्रकाश की 

चादर औढ़ाकर 
पथिक को उसका 

पथ इंगित करता 

स्वयं 

पल पल अपनी 


. जीर्णता को 


पहनता, खाता और ओढ़ता 
परन्तु 
कहलाता फिर भी लैम्प। 





' यह केसा समा AS केसा नजारा 


सागर में लहरें गिर गिर कर उठतीं 

. उसी में बिछड्ती उसी में मिलतीं 

खामोश देखता रहता किनारा 
यह कैसा समां यह कैसा नजारा? 


मिट्टी है सोना, सोना है मिट्टी 
यह उक्ति है गूंजे बस्ती बस्ती 
तृष्णा ने अपना आंचल पसारा 

यह कैसा समां यह कैसा नज़ारा ? 


पानी में रहकर भी मीन प्यासी 
उसी से मिली है उसको उदासी 
फिर भी कहे यह मेरा सहारा 

यह कैसा समां यह कैसा नजारा ? 
सहता पेड़ कितने आंधी तूफान 
तपन में डटता सीना तान 

सुमन ने पवन को महक से संवारा 
यह कैसा समां यह कैसा नज्ञारा ? 


ज़माना पिरोये रिश्तों के मोती 
मुहब्बत हुई सिमट करके छोटी 
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है सारा आलम तन्हा बिचारा 
यह कैसा समां है यह कैसा नज़ारा ? 


तड़प तड़प कर कहे तन्हाई 

नहीं संग अपनी भी परछाई 

नयन नीर से जग को दुलारा 

यह कैसा समां है यह कैसा नज़ारा ? 


उदासीनता 


चिन्ता बार बार 
डसती रही, 

विचारों को खंडित 
करती रही, 

इन्द्रियों का नृत्य 

सिर नोचता रहा, 
चारों ओर 

अज्ञान के मोटे 

काले परदों से 
माहोल धुंधलाता रहा, 
निराशा पंख संवारती रही 
और 

मेरी गिरवी आत्मा 
मुक्ति के लिए 
'छटपटाती रही। 
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उजा 


बैसाखियो के सहारे 
चलने से अच्छा है - 
घुटनों के बल चलना 
क्योंकि 

इसमें 

खटखट नहीं 
विश्वास है। 


रात के अन्धेरे में 
भटकने से अच्छा है 
धीर धर कर 

दिन की प्रतीक्षा करना 
इसमें एक आस है 
झलकता उजास है। 


err 


किन्तु 
मौसम बदला 
समां बदला 
आसमान ने 
रंग बदला, 
हवा बही 
'छायी घटा 
बिजली चमकी 
बारिश बरसी, 
जन्मीं dard नई नई, 
कोई SS रहा था 
समानार्थक शब्द 
और कोई विपरीतार्थक 
जब वातावरण 
मूक दृष्टा बनकर 
निगल गया 


सहलाता रहा 


गतिमान जिज्ञासा के उस पल को 
जिसने 


बाहर-भीतर 
लाई थी हलचल। 
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; धूप को कोहरा 





मानवता 


अपने में लपेट लेता, 
वृक्षों को मेघ ढक लेता, 
धूल आकाश पर चढ़कर 
अपनी मर्यादा का उलंघन करती, 
वर्षा अपनी बाढ़ से 

नदी नाले भर देती 

और 
सूरज 

हर दिशा में 

निर्बाध निरन्तर 

प्रकाश लुटाता रहता। 


चांद 


धीमे-धीमे रैन घिर आई 
संग रैन के चांदी मुस्काई 
बुद्धि में चंचलता समाई 
रह रह कर आंख ललचाई 
तब दृष्टि चांद पर पहुंची 
किस नाम से इसे पुकारू? 


कह दूं इसे चंद्र या प्रियतम 
देख जिसे भूले सारे गम 

रात रात भर चमके चमचम 
रुकने का नाम लेते न कदम 
हंसता ही दिखता है हरदम 
किन भावों से इसे संवारू ? 
किस नाम से इसे पुकारूं ? . 


'ममता का यह अनूठा चित्र 

है माया इसकी बड़ी विचित्र 

. लगे स्वभाव से शिशु सा पवित्र 
मानो है यह सब का मित्र 
सुखकर सुन्दर आकर्षण से 
भण्डार भरा है क्षण क्षण इसका 
कैसे मन की बात उबारूं 
किस नाम से इसे पुकारू ? 
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भावनाएं - 


सागर से 
उठकर लहरें 
बार-बार 
चट्टानो से टकराकर 
आहत होतीं 

` और 
विलीन होतीं 
वेदना के भंवर में, 
स्थिर-अवाक साहिल 
मर्यादा का 
आंचल पकड़ कर 
रखता सुरक्षित 
इस सागर को। 
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रिश्ते 


रिश्तों का यह दौर 
रिश्तों का यह शोर 
गूंजता चारों ओर। 


रिश्ते जो चलते 
रिश्ते जो पलते 
रिश्ते जो घिसते 
रिश्ते जो पिसते 
रिश्तो जो रिसते 
वह, मात्र रिश्ते हैं। 


रिश्ते जो उठालें 
रिश्ते जो सम्भालें 
रिश्ते जो उभारें 
रिश्ते जो संवारें 
रिश्ते जो निखारे 


वही मात्र रिश्ते हैं। 
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शाबनम-सा मधुमास 


जिन्दगी का हर श्वास होता आखिरी 
हर कदम का उल्लास होता आखिरी। 


पलता है हर जख्म इक छांव के, तले 
हर बार यह एहसास होता आखिरी। 


मन बुनता रहे जाल उलझता रहे 
पल पल उम्र का हास होता आखिरी। 


हर पल का सफर चाहता इक डगर 
रास्ते का हर मोड होता आखिरी। 


मुखौटों के धनियों की देखी ऐसी रीत 


“ शबनम-सा मधुमास होता आखिरी। 


उगा जाओ रे सुखख-क्षण 


'तक तक हारीं चिर प्यासी अखियां 
अब तो आ जाओ रे सुख-क्षण। 


रात अंधेरी बढ़ने लगी 

उजले दिन की अभिलाष जगी 
पल-छिन जैसे नीरव निर्जन 
समझौतो की डोरी के बंधन 
दुष्कर साध्य हुआ जीवन 

अब तो आ जाओ रे सुख-क्षण। 


तुम बिन व्यथा समझेगा कौन 

` विरही-घन रहने देते न मौन 
दर्द उमड़ता जैसे हो तूफान 
छूटे नीड़ के ध्यान में गान 
'ऊहापोही भोगे दिल की धड़कन 
अब तो आ जाओ रे सुख-क्षण। 


बतियां जी की किसे सुनाऊं 
किसके दर की आस लगाऊं 
तुम बिन नैया से दूर किनारा 
भंवर में घूमे मन बेचारा 

तुम्ही हो केसर तुम्ही चंदन 

अब तो आ जाओ रे सुख-क्षण। 
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कन्तक . 


करके लोकतंत्र को स्वीकार 
रहता है इंतज़ार 

अब सत्ता को कौन सा दल 
करके हरण 

जमाएगा अपने चरण। 


सत्तारूढ़ 

ले के सदन की शरण _ 

क्या गुल खिलाएगा, 

बेइमानी और ईमानदारी की घर्षणा 
अपने को 

बेगुनाह साबित करने के लिए . 
कैसे छटपटाएगी 


: खून के आंसू बहाएगी। 


भ्रष्टाचार/किन झलकियों से 

हो कर प्रभावित 

शोषण और शोशित की लीला से 
करके मनोरंजन 

निकालेगा कौन सा फरमान 

दांव पर लगाकर हमारा जीवन। 








अय्यारी से नचवाएंगे 

सिक्को की झनकार पर 

'कठपुतलियों की तरह 

और हम न | 

अपने ही 

तमाशबीन हो कर 

अपने ही हाथों को 
we पीट पीट कर 

बजाएंगे ताली 

कब तक। | 





STFS 


न 
Pen रि Fes कर नि 


मष्णानह छा HS 


named: FIRES 
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सपनों की कैद 


दर्द बनकर 
जीवन में समाते गए तुम 
सहलाती रही। 


बाहों में भरना चाहा 
सरकते गए तुम 
अपनी ही परिधि में 
कैद हो गई। 


नयनों में छिपाना चाहा 
मन में रखना चाहा 
तुम धड़कनें गिनते रहे 
व्यथा में 

डूब कर रह गई। 


सांसों में बसाना चाहा 
शूल बनकर चुभते रहे 
आहों में 

बंद हो गई। 


यादों के साये में 
हर पल साथ रहे 
तन्हाई तन्हा रह कर 
सपनों में 

कैद हो गई। 








जहां पत्थर थे बेशुमार 


फरियाद लेकर 

चल पड़े दरबार, 

पग पथरों से टकराकर * 
आरजू के दम पर 

मंजिल कुंरेदने लगे 

और 

रास्ता मापने लगे। 


'लथपथ मानवता देखकर 
चौंक उठी विह्वल चेतना, 
'कंकरों के फर्श पर 
जड़-पाषाण 

अपने ही धड़ से 

आहत हो रहे थे 

व्यथा ढोह रहे थे। 


बढ़ते कदम 

सहसा रुक कर 

ढूंढने लगे दरबार 

वहां 

जहां पत्थर थे बेशुमार। 
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पुनः जन्म लेने के लिए 


मन के 

क्षितिज से 

उदित होकर 
भावना 
शून्य-गगन में 
विचरन करती 
विलीन हो जाती 
गहरे सागर में 
और 

उफनती लहरों 
गरजते मेघों से 
होकर भयभीत 
लौट जाती 
क्षितिज के गर्भ में 
पुनः जन्म लेने के लिए । 





मेघ गरजता 
र 0 दिल दहलाता, 
आकाश बरसता 
लाता बाढ़, 
तूफान उखाड़ता | 
हेर भरे वृक्ष, 
आंधी अंधड़ मचाती 
करती भयभीत, 
धरती सब सह जाती 














मिलन के पल 

जबां खामोश, 

नज़रें बेबस, | द 
सांसे गतिमान छ टि 
जिन्दगी कसी हुई। । 





निवेदन-यहढ्ों से | 


सुख सम्पत्ति 
वैभव-विलास 
आस-विश्वास | 
सब पर | 
_ अधिकार तुम्हारा 
किन्तु मुझसे ह 



















दूर बिक्यो 


जिधर देखूं उधर है तू, 
सुमन में जैसे खुशबू। 


सुबह है नूर तुम्हारा, 
हर शाम इक जलवा। 
धरा का फैला विस्तार, 

_ गगन का मुक्त संसार। 
नमतत अधिकार, 
फिर भी दूर है क्यों २ 

डाह है 


प्रेरणा 


हाथ पांव 

जब शिथिल हो जाते 
तुम चेतना 

मुझ में डाल देना चाहते 
लेकिन 

ऐसा न हो पाता। 


सरकती हुई अचेतनता 


तुमसे छुड़ा लेती 
और 

मैं हताश 

पथराई दृष्टि से 
अतीत को वर्तमान में 
खोजते खोजते 

उस परिस्थिति में आ गिरती 
जहां तुम 

फिर रोशन करते 
दबी हुई प्रीत, 

क्रिंतु मैं 

हिम सी निष्क्रिय 
भोगती 

मात्र 

सिकुड़न और सीलन। 
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बिडम्बना 


मन सरपट 
भागता रहता 

विचारों की बैसाखियों से 
रच देता महल चौबारे, 
भूल कर 

भंवर और किनारे 
विचरता तूफानों के सहारे, 
सहता थपेड़े 

बार-बार। 


यह जानकर भी 

गगन का बिखरना 
धरा का सिमटना 
पवन का रुकना 
अग्नि का शीतल होना 
जल का थमना 
जितना असम्भव है 
कर्मफल का स्वाद 
उतना ही निश्चित है। 


मन सरपट 
भागता रहता ! 


प्रश्न 


असीम आकाश 
अछोर धरा के 
अंतराल में 

प्रकृति के प्रएनों का 
समाधान खोजता 
प्राकृतिक संतापों से . 
सुरक्षित रखने के लिए 
सतत्‌ सक्रिय। 


प्रयलशील वृक्ष 

मूढ़ Went से 

आहत होकर 

गिर जाता चरणों में 
यह इसकी उदारता है 
या 

क्षमा याचना। 
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प्रीत की न्योति 


मौसम ने ली अंगड़ाई 
धरा ने ओढी हरियाली, 
पवन की तान ने 
वृक्षों की नींद चुराई, 
रिमझिम बूदो ने 
सूखे पत्तों की तपन बुझाई, 
सिमट सिकुड़ कर बैठी- 
कुम्हलाती आशा ने 
प्रीत की ज्योति जगाई। 


वे BET 


संग मौसम के न बदलेंगे हम, 
कभी चाहत तेरी न होगी कम। 
तुम को बेदर्द बनाया दिल ने, 
दर्द सहने का हम में है दम। 
दिल में आग है न ही शोले, 
बुझ गए है तेरी चाहत में हम। 


चल के आए थेजो दूर से कभी, 
रुकी नजरों में बस रहे वे कदम। 
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अमिट शाब्द 


मैं बिक गया 

और 

कोई मोल पा गया, 
नियति की इस ऊहापोह में 
सब डूबता ही गया, 

याद आया 

शैशवं काल 

जब उठने और 

दौड़ने के लिए था 
प्रयलशील 


` गिर गिर कर। 


तब और अब 
दो भिन्न शब्द 
पूर्ण स्वतंत्र । 


अब हाथों की गांठें 
मोटी होकर 

सख्त हो गईं 

आकार बौना हो गया . 
अंजुली के स्थान पर 
केवल छाले रह गए। 

मैं आज भी खोज रही हूं 
उस कोमलता को 


. जिसने मेरे कोरे कागज़ पर . 


मूक भाषा में मढ़ दिए 
अमिट शब्द क 
जो जिन्दगी के अर्थकी 
पहचान करा गए|. 





खराब मौसम 


मेघों की गर्जन से 
सहम गए 

पेड़ पौधे, 

भयभीत हो गए 
पुष्प 

त्रस्त हो गईं कलियां 
सिकुड़ गए gs 

“ याचक दृष्टि 

प्रश्न बनकर 

टिक गई 

आकाश की ओर 
बहुत दूर था 
जिसका छोर। 
बरसात हुई 

पक्के छत्त धुल गए 
कच्ची दीवारों से 
रिसने लगा गारा 
झोंपड़ियों में 
'कंपकंपी होने लगी 
तूफान था 
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कि जैसे कुछ देखा नहीं, 
. आंधी थी | 


कहेचूळा (क हाहा 
एक साथ पी रही थी । 
और थी कार्यरत निरंतर _ 
बाढ़ को रोकने के लिए । 
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हिर क रेक | 


शीश 


अपने अस्तित्व की 
पहचान को मिटा कर 
आइना बनकर 

मान बढ़ाता हूं, 

सजा कर 

संवार कर 

प्रतिबिम्ब प्रतिरूप तुम्हारा 
आश्वस्त करता हूं। 


मेरे होने से 
कई परतों के नीचे 
छिपा देते हो तुम 
अपनी मलिनता 
और इठलांकर 
अपने लिपे पुते स्वरूप से 
फैंक देते हो 
मेरी ओर 
वक्र मुस्कान. 
झुठलाती है जो 
मेरे पारदर्शी अस्तित्व को 
और दर्शाती है 
तुम्हारा मिथ्या अहंकार। ' 
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अपनी इस गति पर 
शक्ति बटोरताहूं | 

तो अदृश्य भाग कराह उठता हैः 
जरा सम्भल कर 

: वरना टूटा शीशा 
जन जाता निइतर। 


> 
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उलझन 


विद्यालय से मिली छुट्टी 

* समस्याओं की गठरी खुली 
कई विषयों का मिला काम 
. पहले दूँ किसको अंजाम ? 


गणित का आज बाज़ार 
चलता इससे व्यापार 

होगा फारमुला जब याद 
जीवन होगा तभी आबाद | 


विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है 
प्रगति का यह प्राण है 
इससे करके पहचान 
बन सकेंगे महान । 


इतिहास से है अतीत 
पूर्वज बन जाते मीत 
सुनाते आज़ादी के गीत 
देते हमको नई सीख । 


सारी धरती गोल है 

सिखाता हमें भूगोल है 
दिशाओं का देता ज्ञान है 

मौसम का यह फरमान है। 
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संस्कृत से सभ्यता 
नीतियों की गहनता ra 
संस्कारोंकीयहखान 
सुरक्षित रखती आन । - 
हिन्दी राष्ट्र की भाषा. 
मैत्री की इससे आशा 

- क भाषा से मिलता ज्ञान 
विश्व से हो जाती पहचान । 
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किस्मत की यह केसी रेल 


छुट्टियां मुझे मिली मां, 
खेलने मुझे दे दो मां! 


छुट्टी की यह पहली भोर 
नाच उठा मन मोर 
लेकर पतंग और डोर 
चाहूं मैं गगन का छोर 
मचाना चाहूं खूब शोर 
तब हाथ न तेरे आऊंगा! 
छुट्टियां मुझे मिली मां, 
खेलने मुझे दे दो मां। 


लेकर बस्ता कांधें पर 
'पसीने से हो जाता तर 
याद तब मुझे आता घर 
नयन अश्रु से जाते भर 
रोने से भी लगता डर 
चुपके उनको पी जाता! 
छुट्टियां मुझे मिली मां, _ 
खेलने मुझे दे दो मां। 


स्कूल की जब बजती घंटी _ ` 
होती है तब कठिन घड़ी 
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कमीज नहीं होती धुली | | 
जूतों पर होती धूल चढ़ी | 
नाखूनों में मैल जमी । 
घबराहट से हो जाता विकल! { 
छुट्टियां मुझे मिली मां, | | 
खेलने मुझे दे दो मां। | 
घर पहूंचता थक कर हारा | 
लेकर काम ढेर सारा 

देती हो एक ही नारा 

कार्य खत्म करो सारा 

एक मैं अकेला बिचारा 

लेता कुंजी का सहारा! 

छुट्टियां मुझे मिली मां, 

खेलने मुझे दे दो मां। 

परीक्षा मुझको सताती है 

नित्य नए रूप दिखाती है 

रातों देर तक जगाती है 

मन को नहीं सुहाती है 

चैन कोसों दूर भगाती 

किस्मत की यह कैसी रेल? 

छुट्टियां मुझे मिली मां, 

खेलने मुझे दे दो मां। 


माना में चट्टान हूँ 


माना मैं जड़ हूं 
चट्टान सी अटल 
लक्ष्य है शिखर 
अस्तित्व निडर 
फिर भी 

तूफानों से भिड़ती 
बाढ़ में बह जाती हूं 
माना मैं चट्टान हूँ। 


वक्ष मेरा चीर कर 

उगते काई और शूल 
साहस के सहारे 

खड़े वृक्ष मतवाले 

गिर जाने से इनके 

आंधी सी लुढ़क जाती हूं 
माना.मैं चट्टान हूं। 


मेरा अस्तित्व टूटा 

हो गई दीवार खड़ी 
मसलने पर 

धरती मरुस्थल हुई... 
वंध्या जग के सांसों में 
प्राणहीन हो जाती हूं 
माना मैं चट्टान हूं। 
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और मेरी आत्मा 


उन्मुक्त कानन में 
विचरते विहंगों के 

गीतों से होकर 

भाव विभोर, 
थिरक-थिरक कर 
'कल-कल की तान पर | 
स्वच्छ सुगंधित बयार 
बंद दरवाजे से 

नजरें बचाकर 

खुली खिड़की से 

झांक न सकी 

परदे लटक रहे थे 
मानसिक स्वर भटक रहे थे, 
और मेरी आत्मा 

हताश हुई 

रोशनदान पर 

खड़ी हांपती 

देख रही थी 

दुबके हुए शिशु के 
बिखरे हुए खिलौने । 













थमने न द्ये. 


बहती जलधार मंजिल तक जाएगी, 
ठहरे पानी पर काई जम जाएगी । 


नाचो न बिन लय ताल के, 
नूपुर टूट कर बिखर जाएगी । 
थमने न दो तूफानों को, 
लहरें मन में विलीन हो जाएंगी । 
B ETF उन 
Mp tir 
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ES) पहेली 
गुम बचपन 
| चुप जवानी 
| खामोश नजरे 
. नभकोदेखें | 


मंजिल तक | 


चौराहे अनेक कि 
नजरनजरमें 
उलझा विवेक |, 


व्याथितहृ्दय | 

` घुटतारहता 
अरमानों की उलझन | 
सहता रहता। | कि 
कच्चे रिश्ते 


1610 





ALOU 


देर से ® 
साथ चलने का वचन दे कर 
कदम से कदम मिलाती 
झूझती-सी जिंदगी 
कह रहीः 

. कहां जाते हो 

यह दुनिया नहीं 

भ्रम का जाल है 

जहां बन्द आँखों में 
सपने पलते हैं 

और सपने 

सपनों को छलते हैं। 
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बहुत बार हम | 
लटके सूली पर 
लेकिन प 
मसीहा बन न सके, bib 
रखतेथेजुबां | 
किंतु nist 
सके © Bf 
कुछ कह न सके, 
फैलाए पंख 
ड्ड़ 
उड़ान भर न सके, - 
छिद्रों से भरी नौका थी 
पार ला न सके। 







— 


क्षणिका २ 


जिन्दगी पुस्तक के... 

Yet का हिसाब . 

शब्द बेहिसाव 

आदिपृष्ठ | 
विषयसूची | i 
aime 8 | 
इति का सूचक = | 
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he 
चुप ज़िंदगी 


बोलते रहे साये 


जीवन बीता। 


2. 
संकल्प gs 
भीतर प्रकाश है 

. किवाड़ खोलो। 


3. 

fears बंद 
न्याय अदालत में 
खिड़की खोलो। 


4. 

उठो बचाओ 
देश लुट रहा . 
घोटाले बोले । 


र 5. 
हमारे हाथ 


सिर खुजला रहे , 


पीडित जिस्म। 
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7) शा 


6. 
हमारा नारा 


` हम सब भाई हैं 


वादी सहमी। 


7. 
सब हीरो हैं 
सब अभिनेत्रियां 


दर्शक er 


8. 
सिमट गया 


आवरण धूप में | 


नग्न पड़ा हूं। 
9. 

तेरी प्रतीक्षा 

मेरे संग पहुंची 

उस लोक भी। 


10. 


. रुके पानी में 


कमल मुरझाया 
बदलो इसे। 





Vike 

स्वयं अपनी 
कबर खोदताहै 
इन्सान अब। 


12. 

बहरा पिता 
गूंगी मां ढूंढ रही 
श्रवण-पुत्र। 


13. 

वर्षा खामोश 
मौसम का चुनाव 
अंकुर फूटा। 


14. 

बूंदों से होती 
उमस धरा पर 
बरसो मेघ। 


15. 
कैसी ज़िंदगी 
खो जाती है अक्सर 
चौराहों पर। 
~ 16. 
भवन बना 
रैत पत्थर जुड़े 


घर बिखरा। 
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17. 
लंबी हैं रातें 
उलझते सपने 
छोटे हैं दिन। 


18. 
काले अक्षर 
अर्थ समझाते हैं 
उज्जवलता का। 


19. 
सत्य अकेला 
झूठ भीड़ में खड़ा 
न्याय उदास। 


20. 
ठंडी बयार 
मारी मारी फिरती 
रीत जग की। 


21. 
छात्र बेचैन 
अध्यापक बेबस 
शिक्षा प्रणाली | 


>. 
तेरे आने से 
सब बदल.गया 
यह नियति। 

23. 
रहे दौड़ते 
माया माया करते 
घुटने टूटे। 


24. 
धनी बच्चों की 
मां भीख मांग रही 
हम आजाद। 


25. 

मुड़ के देखो 

मेरा देश महान 

नेता जी बोले। 
26. 

हम एक हैं 

प्रगति जोरो पर 

अन्याय बोला। 
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27. 
मैंऔरतुम | 
चलेंगे संग संग 
आज से दोस्ती। 

28. | 
शांत अंबर 


_ है अकेला विहंग ' 


उड़ान संग। 
29. 
चित्रकार ने 
प्रदर्शनी लगाई 
रंग उदास। 


30. 


` पगडंडी पे 


अब वाहन दौड़ 
घुटती होड़। 
31. 
लालची भूख 
सब निगल रही 
मानव भूखा। | 
32. 
तारे गिंनना 
आसान काम नहीं 
आकाश भी है। 


33. 

किसकी आस | 
शरणार्थी सत्य से 
वीरता बोली। 


34. 
आदर्श भिड़े 
प्रत्येक व्यक्ति संस्था 
मूल्य उदास। 


35. 

शीशा अपनी 
छिपाता काली पीठ 
आतमा बोली। 


36. 

मंजिल दूर 
रास्ता अपरिचित 
पांव अपने। 


37. 

मानव नेया 

है जीवन नदिया 
मन रफ्तार। 
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